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महाराज कुमार श्री उमेदसिंह जो का 
शुकुल के २६ वें वापिकोत्सव पर 


C हि E 
E ४०० 


| शुद्धि सम्मेलन 
| " 
| भाषणा 
| rin इन्द्र ITT कृणवन्तो fri! 
| अपध्नन्तो ऽराव्णः ॥ ऋग्वद॥ 
i sia mma मिन्द्रएः eres शत्रुतूर्पाय FATTA 


यथादासानायाणि वृत्रा करो वज़ि-सुतुक नाहुषाणि । यवे d 


| आन्य सभापति जी तथा आये सज्जनगण, | 
। Qa भगघान्‌ के इन दो मन्त्रों में इश्वर ager को आशा | 
'करंता है कि wg उत्तम शुणों का प्रचार करके संसार को í 
आये बनाने का Ga करे | चेद उपदेश करता हे कि मनुष्य । 
सात्र को परमात्मा को सन्तान AM कर, जीवन को कर्मशोळ 
श्ना कर, संसार में शान्ति और सन्तोष का राज्य स्थापित i 
करने के लिए किसी भो देश च जाति के म॑लुष्य फो end 
बनाने में संकोच मत करो | वेद के agan वैदिकधमाचळः | 
Radi का कतव्य है कि परमात्मा ने उन्हें ओ सच्या शान दिया À 
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॥ || 

है, उसका प्रचार देश और ज्ञाति के मेद भाव को भुला, 
कर करो | 

इसी वैद्कि-भाज्षा के अनुसार प्राचीन समय से ऋषि सुनि- 
afaa जङ्कली आतियों को आयं-जाति.का अङ्ग बनाने का 
यत. करते आप हैं। प्राचीन-आयो. के इस प्रकार के यत्न का 
qua भविप्य-पुराण, प्रलिसगंवर्ग, खण्ड ३ य, अध्याय ४ थः 
$i इस प्रकार किया 2 । 


अग्निवंशस्य विस्तारो बभूव बलवत्तरः b 
द्वापराख्य समः कालः सर्वत्र परिवतते ॥- 
गेहे गेहे fead द्रव्ये ध्मश्चेव जने जने |; 
आयधमपराम्लेच्छा बभूवुः सर्वतो सुखाः ॥. 
अश्नि-बंश का विस्तार grat pp में हुभा। प्रज्ञा घन: 


AMA, TI धर्मप्ररायण,थो ।.अनेकों, म्लेच्छो ने आर्य-घम को. 
स्वीकार किया.। 


इसी के आगे quis आता हू: 
कलिरवाच-- 
. मत्पत्राश्व स्ता म्लेच्छा आर्यधमत्वमागताः d: 
मेरे प्लेच्छ पुत्रों ने आय-धर्म को स्वीकार किया |. 


_ म्लेच्छ कौन. 1:— इसके;लिए मनुस्मृति का यह iw 
को याद रखना चाहिए । ` 
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शनकैस्तु क्रियालोपदूद्िजा: ज्षत्रियनातयः | 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्णानामदशीनात्‌ || 
अर्थात्‌ आयोँ के सदाचार को छोड़ने वाळे हो qu, दास 
था म्ठेच्छ FESTA थे। इन की शुद्धि का .भभिप्राय यही है 


कि उन्हें फिर से आर्य-जाति का अंग बनाया जाय, उनके 
आचार को आयं-धर्म के अनुखार ढाळा जाय | 


इतना ही नहों यवि दम ब्राह्मणों का अध्ययन फरे तो बदा . 


mea स्तोम विधि का वर्णन पाते है। “सावित्री पत्तिताः दात्या” 
प्रात्य उन्हें कहते थे जो गायत्री मन्त्र या विद्या का अध्ययन 
छोड देते थे । सामवेद $ ताणड्य-ब्राह्मण में ऐसे घात्यो को. 
फिर से थार्य बनाने को विधि का वर्णन किया है। 


१८६६ ईस्वो में राजाराम शास्त्री भागवत ने qut विषय परः 
एक लेख १२ पृष्ठ का लिख कर प्रकाशित किया था । इस Dar 
में सामवेद के १७ वें अध्याय के तारण्ड्य-ब्राह्मण-सूत्र, SIA 
यन सूत्र के वात्यस्तोम संस्कार के मन्त्र देकर लेख को इन 
पंक्तियों के खाथ समाप्त किया थाः-- 

“यदि EA उन आर्यो के सच्चे वंशज हैं तो हमें सारे संसार 
को वैद्कि-धर्म का अनुयायी बनाने का यत्ष करना चाहिए। 
वैदिक-साहित्य के भापरूतम्ब श्रौतसूत्र, कात्यायन चाअसनीय' 
संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, अथर्ववेद काड १५ वाँ, आदि में. 
अनेक स्थानों पर इसी प्रकार के भावों का उल्लेख किया गया है. 
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qeg बहुत देर से आर्य-जाति इन सचाईयों को भुल युको 
थी । वर्वमान समय में वैदिक-पक्ष्यता qat चेदिक-साहित्य 
के पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द ने इन विचारों का sum faut. 
आज का शुद्धि आन्दोलन ऋषि दयानन्द के gemi विचारी at 
परिणाम हे। शुद्धि आन्दोलन का भाव यह हे fr हम सब 
मनुष्यमात्र में आर्य-सस्यता के भावों तथा आर्य-संस्फारो का 
प्रचार करना चाहते हे । आर्य-सभ्यता के gaaat का भाव 
यह था कि जिस सिद्धान्त को हम अच्छा समझते हैं, उसका 
अधिक से अधिक प्रचार किया जाय । अधिक से अधिक 
मात्रा में संसार में आर्य पुरुषों की संख्या बढ़ाई जाय WW 
शुद्धि आन्दोलन केवल हिन्दू-जाति तक ही सीमित qal है। 
ईसाई मुसलमान सब सम्प्रदायों को हम इस शुद्धि में निम” 
न्त्रण देते हैं | केवळ भारतवर्ष में ही नहीं संसार के TAR 
देश में हम आर्य-सभ्यता का प्रचार करना चाहते हैं। जिस 
प्रकार प्राचीन समय में कर्व ऋषि ने मिश्र में जाकर 
१०००० स्लेडछों को आर्य बनाया था अर्थात्‌ उन में आये- 
संस्कारों तथा आर्य सभ्यता के विचारों को फैलाया थो, sat 
प्रकार हम चाहते हैं कि यह शुद्धि आन्दोलन देश देशान्तर तथा 


द्वीप द्वीपान्तरों की सीमाएँ sta कर, सब जगह HS | इस 
शुद्धि आन्दोलन का उद्देश्य सांसारिक ut राऊत्तेतिक नहीं हे । 


इस का उद्देश्य यह है कि मलुष्य मात्र को आत्मप्रधान 
सआर्य-सभ्यता की शीतळ छत्रछाया सें निमस्त्रित किया MILL 
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शुद्धि anaes mr दुखरी विशेषता जिसको सरफ हसै 


firda ध्यान देना चाहिए,वह यह है. कि हमें मतभेद या घिचार- 
भेद के. कारण खदा. के लिए किसी. से Zu नहीं करना चाहिए। 
a समभ्हता कि जो अज मुसलमान हो. गया हे. फिर आर्थ 

wal बन सकता या जो. व्यक्ति अम किसी घम-को. मानता है 
दूसरे धम में प्रवेश नहीं कर सकता, टीक नहीं. है। शुद्धि 
आन्दोलन का आधार विचारस्वातन्त्य है | भिन्न-भिन्न संप्रदायों 
तथा मत-मतान्तरों के- बीच' में जे अभेद्य दीचार- खड़ी हो गई 
है, उसको दूर करना भी शुद्धि-आन्दोळन का उद्देश्य हैं | 

ag विचार आज इस सदी के विशेष विचार नहीं 24 
हमें ag विचार नए इसलिए man पड़ते हैं कि कई सदियों 
के याद आज हमें इन विचारों को क्रियात्मक रूप देने की 
आवश्यकता प्रतीत हुईं हे । 

भारतवर्ष के प्राचीन तथा मध्यकालीन IEEE को पढ़िए | 
समय-समय पर हमारे quu इन विचारों को क्रियात्मक- 
रूप दिया ary 

यूची, ET, शक-इन सब जातियों को आर्य-जाति का अंग 


बनाया STAT रुद्रदामन, कनिष्क आदि- विदेशी राजाओं कौ 
वैदिक-संस्कारो के प्रभाव से आर्य बनाया. ari 


श्री. देवदत्त भाएडारकर ने ग्वालियर के भिलसा-शहर के 


नज़दोक के सनभर MAR गाँव में गड़े हुए Raga के 
सम्बन्ध में लिखा हैः 
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"auam में यूनानी ग्रीक का खीमपुत्र भागवत आयो | 
"Eu भागवत-धर्म को स्वीकार किया । इस '्रम-स्वीक्कति की 
vua में गरुड़धत्रज की स्थापना की |? 

इससे स्पष्ट है कि अलुदार बिचारोंबाछे पौराणिक भी 
समय-समय पर विधर्मियों को आश्रय देले रहे हैं । 

प्रश्न यह है कि यदि प्राचीन समय में इसे प्रकार की 
चिचार-पद्धति विद्यमान थी तो मध्यकाळ में यह प्रथा imc 
ga हो गई । 

इसके दो कारण हैं:--प्रथम हमारे पूर्वजों ने वर्णव्यवस्था 
को AASR मानना शुरू किया | अर्थात्‌ शूद्र आदि को 
‘gale का मौका नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 
प्राह्ण और क्षत्रिय बिना ud के प्रतिष्ठा पाने लगे । उन्हे 
बाहर जाने की आवश्यकता न रही । अर्थात्‌ आति के शरीर में 
sag की लहर चले गई । इसने सारी जाति को मनोद्त्ति 
को बद्ल दिया। इसलिए यदि हमे चाहते हैं कि वास्तव में 
शुद्धि-आन्दोळन सर्वत्र फैले तो हमें-चर्णब्यवस्था को जन्म 
और जातियों के बनधनै से सुक्त कर कर्माजुलार मानना चाहिए। 

दूसरा कारण मुसलमानों तथा ईसाईयों का आयजाति 
की इस मनोवृर्ति का दुरुपयोग करना था .। इन घिघमिर्यो 
ने यह गुर समक लिया था fe जिसे हम छू देंगे बह ue 


हो जायगा | ale उस समय आर्य्यजाति इन विधमियों को. 


LI 
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सौ भपनी व्यापक चर्णव्यवस्था का अंग dar Sat तो हमै 
झाज शुद्धि आन्दोलन की विशेष आबश्यकता न दोती । 

परन्तु wa भार्य-जाति के सौभाग्य के दिन आ गए है । 
na quide सरस्वती, do लेखराम जी तथा श्री. arnt 
श्रद्धानन्द्‌ जी फे महाप्रयत्ञों से ug आन्दोलन आर्य-जातिं 
फे हरेक सम्प्रदाय फा प्यारा aa war & | आर्यःसमार्ज 
तो शुरू से ही विदेशियों तथा विधर्मियों को आर्य बनाने 
का पक्षपाती था। अब सनातनी और हिन्दू भाई भी अपने 
अपने विचारों फे अनुसार इस तरफ़ आरहे da हमें इस 
परिवर्तन पर अत्यन्त naaar है | अब आर्य-जाति फे gau 
में अपने विचारों को फैलाने की इच्छा पैदा की गई da 


परमात्मा करे कि यह फैलने को इच्छा द्नि २ बलचती 
होती जाय और हम वैदिक आदेश के अनुसार संलार भर में 
भ्राये-सभ्यता का प्रचार कर, मनुष्य मात्र को आर्य बनाएं | 


यद्दी मेरी हार्दिक प्रार्थना परमपिता परमात्मा के चरणों ` 


में RI 
परमात्मा हमें बल दे कि हम अपने आप को पवित्र 
करते हुए शुद्ध झान्दोलन के प्रचार में प्रवृत्त हों i 
आं शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः Il 


vete / “3 A 


गुख्कुल-यन्त्रालय कांगड़ो में मुद्रित । 
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